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जगदीश चन्द्र बसु 

तार और टेलीफोन के ग्राबिष्कार के वाद वेज्ञानिक की 
यह जिज्ञासा. स्वाभाविक ही थी कि क्या विना तार के संवाद 
नहीं भेजा जा सकता और वह उसके आविष्कार में जूट पड़ा । 
सन्‌ १८९५ के आसपास संसार के जो वैज्ञानिक इस दिशा में 
कार्य कर रहे थे, उनमें भारत के ग्राचाये जगदीश चन्द्र बसु प्रमुख 
| थे । आचाये बसु ने ग्रपने वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा भारत 
| की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिये | उन्होंने यह सिद्ध कर 
। दिया कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भारतीय किसी से पीछे नहीं हें। 
| उनके महत्वपूर्ण आविष्कारों से विश्व चकित रह गया । 
i जगदीश चन्द्र बसु का जन्म ३० नवम्बर सन्‌ १५५८ को 
बंगाल के ढाका जिले के विक्रमपुर परगने के अन्तर्गत रारीखल 
| नामक गांव में हुआ था । उनके पिता श्री भगवान चन्द्र बसु 
| डिप्टी कलेक्टर थे । अंग्रेजी राज्य के उन प्रारंभिक दिनों में किसी 
| भी भारतीय के लिए इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लेना बहुत कठिन 
| 
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था तथा यह गौरव की बात समझी जाती थी । भगवान चन्द्र बसु 
एक विचारशील व्यक्ति थे । उन्होने अपने पुत्र की शिक्षा में 
| विशेष रूप से दिलचस्पी ली । उन दिनों देश में अंग्रेजी स्कूलों 
l का धीरे-धीरे प्रचार हो रहा था । किन्तु भगवान बाबू ने अपने 
| पुत्र को प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसी अंग्रेजी पाठशाला में 
न भेज कर एक ग्रामीण पाठशाला में ही भेजा, जहां बालक 
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जगदीश बसु को गरीब किसानों और मछुओं के लड़कों के साथ 
बैठकर अपनी मातृभाषा का अध्ययन करने और अपनी ही भाषा 
में अपने देश की सभ्यता एवं प्राचीन गौरव की गाथाएं पढ़ने 
का अवसर मिल सका । जगदीश बसु के पिता औद्योगिक तथा 
प्राविधिक शिक्षा में भी विशेष रूप से दिलचस्पी लेते थे, उन्होंने 
मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल आदि की व्यवस्था की थी d 
जगदीश चन्द्र बसु ने एक बार स्वयं स्वीकार किया था कि 
विज्ञान की ओर उनकी रुझान उनके पिता की प्रेरणा से ही 
हुई थी । 

जगदीश चन्द्र की माता एक सहृदय महिला थीं । यद्यपि 
वें अपने धार्मिक श्राचार-विचार में अडिग थीं, फिर भी वालक | 
जगदीश चन्द्र के कुछ अछत मित्रों से भी उन्हें स्नेह था । उनके | 
सभी साथियों के प्रति उनका समान भाव था और उन्‍्हेंवे | 
E ही बच्चों की तरह मानती थीं । कठिनाइयों में वे सब 
की मदद करती थीं । जगदीश बसु ने अपने बचपन में इस 
प्रकार अपनी माता से भी बहुत कुछ सीखा । उनमें यह भावना 
जाग उठी कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है । छत-छात व्यर्थ 
का ढोंग हैं और जाति और वंश का झूठा घमंड निरर्थक हे । 
एक धनी और प्रभावशाली पिता के पुत्र होने के नाते वे अपने 
को अपने साथियों से बड़ा अथवा ऊंचा नहीं समझते थे। 
गांव की पाठशाला में भेजे जाने से बालक जगदीश चन्द्र को 
एक लाभ AX gat । ग्रामीण वातावरण में रहने के कारण 
उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम जाग उठा । अपनी मातृभाषा में 
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शिक्षा पाने के कारण उनमें अपनी भाषा तथा सभ्यता के प्रति 
विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया । 


बचपन में बालक जगदीश चन्द्र की देख-रेख के लिए उनके 
पिता ने एक दरवान नियुक्‍त किया था । यह जगदीश चन्द्र को 
नित्य घर से स्कूल ले जाता और ले श्राता तथा उन्हें साहस और 
वीरता की अनेक कहानियां सुनाया करता | दरवान उत्तर 
भारत का रहने वाला था तथा पहले एक डाकू था । संयोग की 
बात हे कि जब यह पकड़ा गया तो भगवान बाबू की ही अदालत 
में पेश किया गया जहां से उसे लम्बी सजा मिली । जेल से 
छूटने के बाद भगवान बाबू के यहां जाकर उसने उनसे निवेदन 
। किया कि Fae अपना पुराना जीवन त्याग कर ईमानदारी 
| के साथ शांतिपूर्ण ढंग से नया जीवन व्यतीत करना चाहता हूं । 
भगवान बाबू ने उसे अपने यहां ही नौकर रख लिया । दरबान 
ने अपने ऊपर किये गये विश्वास को भली-भांति निभाया । 
एक अवसर पर तो इसने बालक जगदीश की प्राण-रक्षा कर अपनी 
वफादारी तथा ईमानदारी सिद्ध की । जगदीश चन्द्र अपने 
रिइतेदारों के साथ एक वार नाव द्वारा यात्रा कर रहे थे । 
मार्ग में कुछ डाकुओं ने एक दूसरी नाव द्वारा इन लोगों का पीछा 
किया | इस अवसर पर इस दरवान ने अपने जीवन को खतरे 
में डाल कर बालक जगदीश चन्द्र तथा उनके रिइतेदारों की 
रक्षा को । 


देहात की पाठशालाओं में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर 
लेने के बाद जगदीश चन्द्र उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गये। 
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' कलकत्ते में सेन्ट जेवियर कालेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद उन्होंने 
बी० ए० की परीक्षा पास की । कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद जगदीश चन्द्र की इच्छा भारतीय 
सिविल सविस की परीक्षा में बैठने की हुई । उन्होंने अपने पिता 
से इस कार्य के लिए विलायत जाने की आज्ञा चाही, किन्तु 
उनके पिता ने उन्हे विलायत जाने की श्राज्ञा न दी ग्रौर कहा कि 
“में नहीं चाहता कि तुम शासक बनो | दूसरों पर शासन करने 
की अपेक्षा अपने ऊपर ही शासन करना अच्छा होता हे । 
मेरी इच्छा हे कि सिविल सविस में कोई पद प्राप्त करने की 
अपेक्षा तुम एक अच्छे विद्वान्‌ बनो ।” 
किन्तु कुछ समय के वाद उनके पिता ने विज्ञान या चिकित्सा 
शास्त्र के अध्ययन के लिए जगदीश चन्द्र को इंगलेन्ड जाने की 
L दे दी । लन्दन विश्वविद्यालय में उन्होंने योग्य अध्यापकों 
की देख-रेख में चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई आरम्भ की । चीड़- 
फाड़ में दिलचस्पी न होने के कारण उनकी यह पढ़ाई आगे न 
चल सकी । ग्रतः उन्होंने केम्ब्रिज जाकर वहां के क्राइस्ट कालेज 
में वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई आरम्भ की और १८८४ ई० 
में वनस्पति शास्त्र में बी० Uo की डिग्री प्राप्त की । इसके दसरे 
ही वर्ष उन्होंने wea विश्वविद्यालय से बी० एस-सी० A 
डिग्री प्राप्त को | इस प्रकार इंगलेन्ड में कुछ साल पढ़ने और 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ जगदीश चन्द्र भारत लौट श्राये । 
सन्‌ १८८५ ई० में इंगलैन्ड से लौटने पर श्री जगदीश चन्द्र 
बसु की नियुक्ति कलकत्ते के प्रेसीडेन्सी कालेज में भौतिक 
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विज्ञान के अध्यापक के पद पर हुई । उन दिनों इन पदों पर 
साधारणतः अंग्रेजों की ही नियुक्ति हुआ करती थी । यहां 
अंग्रेज अ्रध्यापकों को जो वेतन मिलता था, उनके समकक्ष 
भारतीय अध्यापकों को केवल एक तिहाई वेतन ही दिया 
जाता था | जगदीश चन्द्र बसु को भी सरकार की इस नीति 
के कारण अत्यन्त अल्प वेतन पर कार्य आरम्भ करना पड़ा। 
यही नहीं, भारतीय होने के नाते इस पद पर उनकी नियुक्ति 
स्थायी नहीं हो सकती थी । जगदीश चन्द्र वसु ने इसको अपमान 
समझा और उन्होंने इस श्रसमानता की नीति का विरोध करने 
का निश्‍चय किया । किन्तु जव उनके विरोध का कोई नतीजा 
न निकला तो उन्होंने श्रपना वेतन न लेने का निश्‍चय किया । 
तीन वर्ष तक कठिनाइयों को झेलते हुए तथा ्राथिक कष्टों 
को सहते हुए वे योग्यतापूर्वक अपने पद पर काम करते रहे । 
उनकी योग्यता तथा चारित्रिक दृढता का कालेज के प्रिंसिपल 
zx शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे 
इनके गुणों पर मुग्ध हो गये श्रौर उनके मित्र बन गये । इसका 
नतीजा यह्‌ हुआ कि श्री जगदीश चन्द्र बसु की नियुक्ति 
आरम्भ से ही स्थायी मान ली गयी और कुल समय का पूरा- 
पुरा वेतन दिया गया । 


जगदीश चन्द्र बसु ने इस wala में कई वेज्ञानिक लेख लिखे, 

न्हे देश तथा विदेश के प्रतिष्ठित वेज्ञानिक पत्रिकाम्रों ने 
प्रकाशित किया । इन लेखों से उनकी प्रकाण्ड विद्वता का काफी 
आभास मिला | इंगलँण्ड की रायल सोसायटी का ध्यान जब 
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इनके लेखों की ओर गया तो उसने इनके खोजपूर्ण निबन्थों 
के महत्व को भली-भांति ग्रांका । सोसायटी ने केवल इनके लेखों 
को प्रकाशित. ही नहीं किया, वरन्‌ अनुसंधान कार्यं के लिए 
इन्हें आथिक सहायता भी दी । इंगलैन्ड की रायल सोसायटी 
एक ऐसी संस्था है, जिसके सदस्य बड़े-बड़े विद्वान्‌ होते dd | 
इस संस्था द्वारा किसी गवेषणापूर्ण लेख का प्रकाशित किया जाना | 
तथा इसका सदस्य होना बड़े गौरव की बात समझी जाती हे । 


रायल सोसायटी से ग्रनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए 
आथिक सहायता मिलने के दो वर्ष पश्चात्‌ बंगाल की सरकार 
ने भी बसु महोदय को ग्राथिक सुविधा प्रदान की तथा कुछ 
अन्य सुविधाएं भी दीं । जिन दिनों जगदीश चन्द्र बसु ने 
प्रैसीडेन्सी कालेज में खोज का काम शुरू किया था, उस समय || 
कालेज में इसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध न थी तथा कालेज lq 
की प्रयोगशाला केवल नाम के लिए ही थी । 3 


दो वर्ष पश्चात्‌ जब सन्‌ १८९६ Xo में श्री जगदीश चन्द्र 
बसु ने अपनी खोजों का परिणाम रायल सोसाइटी के पास भेजा 
तो उनके इन परिणामों को देखकर सोसाइटी के सदस्य चकित 
हो गये। सोसाइटी ने उनके महत्वपूर्ण कार्यों का सही- 
सही मूल्यांकन किया तथा लन्दन विश्वविद्यालय ने डाक्टर 
आफ साइन्स की उपाधि से उन्हें विभूषित किया। 


जगदीश चन्द्र बसु ने सव से पहले बेतार के तार का 
ग्राविष्कार किया। उन्होंने अपने प्रयोगों का प्रदर्शन बंगाल 
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के लेफ्टिनेंट गवनेर के समक्ष किया । उनके प्रयोग इतने 
सफल रहे कि aaa उनकी विद्वता की धाक जम गयी । इसी 
समय सर जगदीश चन्द्र बसु एक दूसरे आविष्कार में जुट गये । 
यदि उन्होंने बेतार के तार संबंधी ग्राविष्कार की प्रारम्भिक 
| सफलता के पश्चात्‌ इसमें अधिक दिलचस्पी ली होती तथा 
यथा-समय उसको पेटेंट करा लिया होता तो यश प्राप्त करने के 
साथ-साथ उन्हें काफी धन: भी प्राप्त हो जाता। 

इनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार यह सिद्ध करना हे 
कि वनस्पतियों में भी जीव होता हैं। उनमें तथा apu 
में विशेष अन्तर नहीं होता। प्राचीन काल में भारतवर्ष 
के निवासियों की यह धारणा थी कि मनुष्यों तथा पशुश्रों के 
समान वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों में भी जीव होता है, 
किन्तु वर्तमान युग के वैज्ञानिक इसे स्वीकार नहीं करते थे। 
जगदीश चन्द्र बसु ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध 
कर दिखलाया । इस सत्य की खोज करने तथा वैज्ञानिक 
ढंग से उसे सिद्ध करने में श्री बसु को अत्यन्त कठोर परिश्रम 
करना पड़ा। 


जगदीश चन्द्र बसु के आविष्कार का विवरण विस्तृत 
$1 संक्षेप में यह है कि जिस प्रकार मनुष्यों के शरीर में 
स्नायु मंडल होता है, उसी प्रकार वृक्षों में भी होता है। 
जब किसी जीवधारी के शरीर में कोई ग्राघात पहुंचता हैं 
तो स्नायुग्रों द्वारा वह उसका अनुभव करता है। ठीक उसी 
प्रकार पेड़-पौधे भी अनुभव करते gl उनके इस 


१८३७०९, २३० 
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आविष्कार के qd वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि वृक्षों 
के स्नायुओं में जीवधारियों के समान कोई चेतना नहीं होती, 
पर बसु महोदय ने अपने आविष्कार को सिद्ध करने के लिए 
एक अत्यन्त सूक्ष्म यंत्र बनाया -जिससे पेड़-पौधों के स्नायुओं 
में किसी चोट या उत्तेजना के कारण उत्पन्न चेतना का अनुभव 
किया जा सकता था। उनके इस यंत्र ““रॅसोनेंट-रेकाडेर” 
हारा यह भली-भांति स्पष्ट हो गया fe प्राणियों के समान 
वनस्पतियां भी सुख-दुख का अनुभव करती हें । कोई अच्छी 
अथवा हर्ष की बात होने पर उनमें प्रसन्नता होती हैं और 
दुःख या ग्रप्रिय घटना होने से we कष्ट होता हे। यदि 
वृक्षों के पास सुरीला संगीत सुनाया जाय तो वे लहलहा 
उठते हैं और कर्कश आवाज का उन पर उलटा असर पड़ता 
है। यदि किसी वृक्ष की जड़ में विष डाल दिया जाय तो ma 
प्राणियों की भांति उन पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता d यदि 
किसी वृक्ष की जड़ में मीठा शरवत या शराव डाल दी जाय 
तो उस पर-ठीक वैसा ही असर पड़ता हे जैसा कि किसी मनुष्य 
या पशु पर इनका प्रभाव होता है । उन्होंने यह भी 

- साबित कर दिया कि वनस्पतियां आधी रात होते-होते सो जाती 
हैं और पुन: ८ वजे प्रातःकाल के लगभग जग जाती हैं । 


d 


वसु महोदय को अपने “रेसोनेंट-रेकार्डर” के निर्माण में बहुत 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारत में 
साधारण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण तक के साधन सुलभ 
नहीं थे। उन्होंने साधारण देशी कारीगरों की सहायता 
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से ही इस प्रकार के सूक्ष्म यंत्र का निर्माण कराया और अपनी 
प्रखर प्रतिभा से सारे संसार को चकित कर दिया । इस यंत्र 
की सहायता से उन्होंने उस समय तक की वनस्पति शास्त्र 
संबंधी सर्वमान्य इस वैज्ञानिक धारणा को पलट fear कि 
quii की स्नायुश्रों में कोई चेतना नहीं होती । 
जगदीश चन्द्र बसु के महान्‌ आविष्कार से वैज्ञानिक जगत 
में हलचल मच गयी। योरप के कुछ वैज्ञानिक तो इतना 
बौखला उठे कि उन्होंने इसे wa सिद्ध करने की भरसक 
चेष्टा की | उस समय भारत जैसे पराधीन देश के किसी भी 
` व्यक्ति को सम्मान मिलना उन्हें कहां सहन हो सकता था | 
पर सत्य पर परदा नहीं डाला जा सकता। कुछ समय पश्चात्‌ 

À उन्हें विवश होकर एक भारतीय के आविष्कार की महत्ता को 

{ स्वीकार करना पड़ा । 

: इसके पश्चात्‌ बसु महोदय अनेक बार विदेश गये | इंगलेण्ड 
की रायल सोसाइटी द्वारा किसी भी वैज्ञानिक को व्याख्यान 
देने के लिए आमंत्रित किया जाना बड़े गौरव की बात समझी 
जाती थी। यह प्रतिष्ठा संसार के इने-गिने वैज्ञानिकों को ही 
प्राप्त हुई थी। पर जगदीश चन्द्र वसु को एक बार नहीं तीन- 
तीन बार रायल सोसाइटी ने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित 
किया । पहली बार उन्हें सन्‌ १८९७ में निमंत्रित किया गया 
था जबकि उन्होंने बिजली के संबंध में किये गये अपने , 
आविष्कारों के विषय में भाषण किया था। सन्‌ १६०१ में + 
दूसरी बार उन्होंने श्रपने भाषण में यह सिद्ध किया कि 
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वनस्पतियों में भी जीवधारियों के समान चेतना होती हे । 
उनके इस भाषण को सोसाइटी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया d 
योरप के वैज्ञानिक उन दिनों इसको विवादग्रस्त समझते थे 
पर आचार्य बसु को अपने प्रयोगों पर विश्वास था । अपने 
मत पर दुढ़ रहने के कारण अन्त में रायल सोसइटी को भी 
उनके आविष्कार की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। 
सन्‌ १९१५ में तीसरी बार पुनः रायल सोसाइटी द्वारा उन्हे 
आमंत्रित किया गया | 

आचाये बसु के आविष्कार की महत्ता इसी से सिद्ध हे कि 
अनेक देशों के विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं ने 
उन्हें अपने यहां निमंत्रित किया । आविष्कारक द्वारा आविष्कार 
के प्रयोग देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ एकत्र होती थी । 
लोग बड़ी उत्कंठा से उनके व्याख्यानों को सुनते और इनके 
आविष्कार को देखकर आइचर्यचकित रह जाते । इन्हें अनेक 
संस्थाओं ने मानपत्र भेंट किये। योरप से जगदीश चन्द्र बसु 
अमरीका गये । वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ और 
विद्न्मन्डली में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। अ्रमरीका से 
लोटते हुए ग्राचाये बसु जापान आये। टोकियों में भी उन्होंने 
अपने नये आविष्कार का प्रदशेन किया तथा अनेक व्याख्यान 
दिये | इस प्रकार सारे संसार में उनके अनोखे ग्राविष्कार की 
धूम मच गयी | 


सन्‌ १६०० ई० में पेरिस में विज्ञान कांफ्रेंस हुई । इसके 
लिए भारत सरकार ने आचार्य जगदीश चन्द्र बसु को भारत 
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का प्रतिनिधि बना कर भेजा । वहां इन्होंने अपनी 
असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया । पश्चिम के देशों 
की तब तक जो यह मिथ्या धारणा थी कि भारतीय विज्ञान- 
शून्य होते हैं, मिट गयी और उनका यह दम्भ भी व्यर्थ 
हो गया कि समस्त ज्ञान के ठेकेदार पश्चिम के ही 
विद्वान हें । 


इंगलेन्ड की रायल सोसाइटी ने जब तीसरी बार उन्हें 
ग्रामंत्रित किया तो उस अवसर पर ब्रिटेन के आक्सफोर्ड 
और केम्ब्रिज दोनों विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपने यहां. 
निमंत्रित किया । कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
ने तो यहां तक किया कि इस आविष्कार की सफलता देखने 
^ के लिए उन लोगों ने भारत से मिट्टी मंगवायी, जिससे कि 
भारतीय पौधे अपने देश को मिट्टी में स्वाभाविक रूप से 
पनप सके और यंत्र हारा उनकी चेतना भली-भांति 
देखी जा सके। उनके योरप के (दोरे के संबंध में एक और 
रोचक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय हे। बसु महोदय 
को अपने बनाये हुए यंत्र पर अत्यधिक विश्वास था। एक 
बार जब वे फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपने आविष्कार 
का प्रदशन कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि पोटेशियम 
सायनाइड नामक एक रासायनिक पदार्थ समाप्त हो गया dd 
उन्होंने तुरन्त नौकरानी को एक चिट लिख कर पास के एक 
बड़े दवाखाने से इसे ले आने के लिए भेजा। पोटॅशियम 
सायनाइड एक sper घातक विष होता है । दवा-बिक्रेता 
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ने जब चिट पर लिखी दवा का नाम पढ़ा तो चक्कर में पड़ 
गया । वह उस औरत को जानता था जो पड़ोस की एक | 
धनी महिला की नौकरानी थी । आचार्य बसु इसी धनी महिला | 
के यहां set हुए थे; दवा-विक्रेता ने समझा कि कहीं | 
धनाढ्य महिला ग्रात्म-हत्या तो नहीं करना चाहती, इसलिए | 
उसने मांगी हुई दवा न देकर चीनी दे दी । अपना प्रयोग | 
दिखलाते हुए जब बसु महोदय ने पौधों पर पोटेशियम | 
सायनाइड का प्रभाव दिखलाया तो विष के घातक प्रभाव से | 
पौधे मुरझाने की अपेक्षा लहलहा उठे । इस पर श्राचार्य 
बसु जरा भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने तत्काल यह i 
घोषित किया कि मेरे यंत्र मुझे धोखा नहीं दे सकते । यह | 
रासायनिक पदार्थ घातक विष पोटेशियम सायनाइड न होकर | 
अवश्य ही चीनी या अन्य कोई मीठा पदार्थ है। यह कह कर 
उन्होंने उसे फौरन चख लिया और यह सिद्ध कर दिया कि 
बाजार से आया पदार्थ वास्तव में चीनी ही हे। इसी प्रकार | 
एक बार लीग आफ नेशंस के निमंत्रण पर जिनेवा नगर में | 
उनका भाषण SAT उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया 
कि सभी प्राणियों तथा वनस्पतियों में समान रूप से जीव हैं । 
उन्होंने एक पौधे की टहनी को एक कुरसी पर रख कर उस 
कुरसी में बिजली का करेंट दौड़ाया । इस पर पहले तो 
टहूनी में उसी प्रकार कंपकंपी हुई जैसा कि किसी मनुष्य को 
बिजली का धक्का लगने पर होती हे । इसके परचात्‌ 
उस टहनी को मृत्यु ठीक उसी प्रकार हो गई जैसे कि विजली 
लगने से आदमियों की हो जाती हे | | 
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विदेशों में इतनी ख्याति अजित करने के पश्चात्‌ 
यह स्वाभाविक ही था कि भारत सरकार भी उनका सम्मान 
करती। उन दिनों देश पराधीन था और यहां की विदेशी 
सरकार fagar का मूल्यांकन भी विदेशियों की ग्रांखो से 
करती थौ । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें विज्ञानाचार्य 
की उपाधि से विभूषित किया । यह उल्लेखनीय हे कि पंजाब 
विश्वविद्यालय ने उस समय तक किसी भी भारतीय वैज्ञानिक 
को अपने यहां भाषण देने के लिए निमंत्रित नहीं किया था। 
श्री बसु ही पहले भारतीय थे जिन्हें पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 
यह सम्मान प्राप्त हुश्रा। यहां उन्हें भाषण के शुल्क के 
रूप में १,२०० Wo प्रदान किये गये, किन्तु उन्होंने यह कह 
| कर रुपया विश्वविद्यालय को लौटा दिया कि वह किसी उपयुक्‍त 
| छात्र को अनुसंधान कार्यं के लिए १०० रुपया मासिक 
छात्रवृत्ति के रूप में दे दिया जाय | 


ने कहा था कि “जिस प्रकार ढाई हजार वर्षे पूर्व गौतम बुद्ध के 
चिकित्सक जीवक ने अपनी युवावस्था में तक्षशिला विश्वविद्यालय 
' में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बंगाल से पंजाब तक की यात्रा 
| की थी उसी प्रकार आज भी एक दुसरा व्यक्ति उतनी ही 
| दूरी पार कर आपके समक्ष ज्ञान के उस भंडार को भेंट 
| कर रहा है जिसे उसने अ्रजित किया है। उन्होंने यह भी 
| कहा कि ज्ञान पर किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होता | 
| यद्यपि ऐसा मालूम होता है कि भारतवर्ष में ज्ञान का अभाव हे, 


| 
पंजाब विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए आचार्य बसु 
| 
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qx जिस प्रकार संसार में ऋतुओं का चक्र चलता रहता हे 
उसी प्रकार संसार के देश भी ज्ञान को ज्योति से प्रदीप्त 
होते रहते €1 भारत की सभ्यता तथा उसका अखंड 
ज्ञानकोष अ्रभी तक सुप्त नहीं हुआ है ।” उन्होंने कहा कि “जिस 
प्रकार प्राचीन काल में देश-विदेश से weal विद्यार्थी ज्ञानो- 
पार्जन के लिए भारत के नालन्द, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों 
में आते थे उसी प्रकार He फिर शीघ्र ही वह समय आयेगा जब 
दूसरे देशों के विद्यार्थी पुन: ज्ञानलाभ करने भारत आने लगेंगे ।” 

इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखकर आचार्य बसु ने सरकारी 
नौकरी से रिटायर होने के बाद कलकत्ते में एक विज्ञान मंदिर 
की स्थापना की जो “बोस इन्स्टीट्यूट” के नाम से प्रसिद्ध है। 
उसमें बैज्ञानिक ग्रनुसंधानों के लिए पर्याप्त सुविधा उपस्थित 
को गयी ह । उसके छात्र अनुसंधानों द्वारा विज्ञान की ज्योति 
जगाते रहते हें। इस संस्था के द्वार बिना किसी भेदभाव 
के सभी देशों के छात्रों के लिए खुले हें। सभी राष्ट्रों के 
उच्चकोटि के वैज्ञानिकों को भाषण करने के लिए यहां 
आमंत्रित किया जाता है। इस आदर संस्था के निर्माण के 
लिए आचार्य बसु ने अथक परिश्रम किया तथा ्रपना मूल्य 
समय एवं धन लगाया | 


५५ वर्ष की अवस्था में समुचित यश प्राप्त करने के बाद 
जगदीश चन्द्र बसु को अपनी सरकारी नौकरी पुरी कर 
रिटायर हो जाना चाहिए था किन्तु सरकार ने २ वर्ष के लिए 
उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया। इसी समय सरकार ने 
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उन्हें 'सर' को उपाधि से विभूषित किया। केवल यही नहीं 
सरकार ने उन्हें सी०एस०श्राई० की भी उपाधि प्रदान की । 
सरकारी नौकरी से रिटायर होने पर ग्राचार्यं बसु का 
विशेषरूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर एक बड़ी 
सभा का आयोजन हुआ जिसमें wen seta व्यक्तियों एवं 
विद्वानों ने भाग लिया । वक्‍्ताश्रों ने उनके चरित्र एवं आविष्कारों 
की मुक्‍त-कंठ से सराहना की । उनका ग्रभिनन्दन करते 
हुए एक वक्ता ने तो यहां तक कहा कि “यदि आचार्य 
बसु ने अपने बेतार के तार के आविष्कार का पेटेंट करा 
| लिया होता तो वे आसानी d अतुल धनराशि जमा कर 
सकते थे। पर उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य विज्ञान 
द्वारा मानवता की सेवा करना ही था। अतएव प्रलोभन 
में न पड़कर उन्होंने निःस्वार्थ भाव से विज्ञान के माध्यम 
द्वारा जीवनपर्यन्त मानव समाज की सेवा की ।” 


आचार्य जगदीश चन्द्र बसु एक महान्‌ देशभक्त भी थे। 
वह चाहते थे कि भारत पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त 
करे और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में फिर विश्व का नेतृत्व करे। 
| उनकी यह हादिक अभिलाषा थी कि उनका “बोस इंस्टीट्यूट! 
| किसी दिन तक्षशिला अथवा नालन्द के समान एक महान्‌ ' 
| विश्वविद्यालय का स्थान ग्रहण कर ले। एक बार उन्होंने 
| कहा था कि “३२ वर्ष qd मेंने एक अध्यापक के रूप में अपना 
| जीवन आरम्भ किया था कका यदि आज मुझे पुन: अपना 


जीवन आरम्भ करना हो तो में फिर अ्रध्यापक के ही रूप में 
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आरम्भ करूंगा।” अध्यापक जगदीश चन्द्र बसु ने सदा ही 
अपने छात्रों को कठोर परिश्रम करके उच्चतर सफलता 
प्राप्त करते के लिए प्रेरित किया और चरित्र-निर्माण पर 
विशेष बल दिया। छात्रों ने भी ग्राचार्यं बसु को सदा 
अपना श्रद्धा-भाजन बनाया और उन्हें WAT सच्चा गुरू एवं 
पथ-प्रद्शक माना । भ्रतः श्राचार्यं जगदीश चन्द्र बसु एक 
महान्‌ अध्यापक भी थे। 


सन्‌ १६३७ ई० के नवम्बर में जगदीश चन्द्र बसु की 
मृत्यु हो गयी । मृत्यु क पूर्वं उन्होंने १७ लाख रुपये की 
धनराशि अपने देशवासियों की उन्नति के लिए छोड़ी । 
भारत के इस विशव-स्यात वैज्ञानिक ने सदा ही अपनी प्रतिभा 
का उपयोग मानव समाज के कल्याण के लिए किया। 
कुछ आधुनिक वेज्ञानिकों के समान उन्होंने कभी भी 
अपनी वैज्ञानिक साधना को कलुषित नहीं होने दिया । उनकी 
साधना का लक्ष्य घ्वंसात्मक न होकर रचनात्मक था । चराचर 
में चेतन का साक्षात्कार था। 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' के भारतीय 
आदर्श को लेकर ही वे साधना क्षेत्र में उतरे थे। 
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